ten सनातन है nit है 1 भगवान 1 जीव 1 माया तो 1 तो हम लोग ही हैं जीव हमारे
अतिरिक्त 2 बच्चे 1 भगवान 1 आनंद संसार और हम चाहते हैं आनंद तो आनंद या तो भगवान
में होगा या तो संसार में होगा तीसरी कोई है अब इन दोनों में कहीं न कहीं आनंद है
लेकिन हम ये नहीं जानते आनंद किसे कहते हैं और इन दोनों में किसमें आनंद हैं और वो
कैसे मिलेगा इन प्रश्नों का उत्तर हमने अब तक नहीं समझा अनंत बार मनुष्य बने अनंत
बार संतों के प्रवचन सुने फिर भी बोध नहीं हुआ बोध ठोल्टिकल नॉलेज को बोध नहीं
कहते बोध मैंने पक्का दि अनंत मात्रा का सुख संसार में है कि नहीं अब इस पर विचार
करो तो पता चला नहीं है अगर होता और कभी 1 बार मिल जाता तो फिर उस आनंद की परिभाषा
यह भी है कि उसके ऊपर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता जैसे प्रकाश पर अंधकार का
अधिकार कभी नहीं हो सकता वैसे ही भगवान पर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता ऐसे ही
आनंद पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता और संसार में जो हमको आनन्द मिलता है इस
पर बार बार दुख का अधिकार होता है उसी माँ से सुख उसी माँ से दुख उसी बाप से सुख
से दुख उसी बीबी से सुख से दुख हर पदार्थ में यही हो रहा है पहले अधिक सुख फिर कम
सुख फिर और कम सुख कदम फिर दुख यानी ये सुख लिमिटेड है प्लस नवर हैं 2 दोष है
संसार के सुख में सीमित हैं उससे बड़ा सुक होता है 1 गरीब को आज मोटर साइकिल मिली
पहली बार अकड़ के बैठ के चलता है मोटर साइकल रिश्तेदारों के पास जाता है बिना बुलाए
1 खरीदा है मैंने 50 हजार के लेकिन जब कार को आते देखता है तो कहता है यह भी कोई
सवारी है हर समय होशियार रहो अब गिरे अब गिरे कार में आराम से बैठ के सो ड्राइवर
चला रहा है अब अपनी मोटर साइकिल में उसको दुख मिलने लगा कार को देख कर यानी बड़े
सुख को देख कर पाये हुए सुख में सुख नहीं मिलता अच्छी चीज देख कर अपनी चीज जो कम
अच्छी है उसमें सुख नहीं मिलता है और 1 से 1 सुख के समान संसार में हैं हाँ हम
करोड़ पति हो गए वो अरब पति है वहाँ जाना चाहिए आगे पढने की बीमारी लगी है सबको तो
वर्तमान में सुख ही नहीं मिलता तो 1 से 1 बड़ा सुख है और फिर सारे मृतों का भी सुख
मिल जाए 1 आदमी को सारी दुनिया 1 आदमी के नाम लिख दी जाए तो स्वर्ग के सुख को देख
कर वो कहेगा ये सुख तो ऐसे है जैसे रसगुल्ला के आगे उस सुख को अगर देखे यहाँ के कर
पाती लोग तो गए कुछ नहीं तो गोली के नींद की तरफ सोते हैं ऐसे खरबपति हैं शरीर में
रोज बीमारी आज डायबिटीज है आज हाट अटैक हो रहा है आज ब्लड प्रेशर है खरब रुपया अरे
तो क्या हुआ ये तो सब भोगना पड़ता है और मन का रोग अलग हैं काम क्रोध लोभ इर्शा देश
तो संसार में सुख नहीं है ये एक्सपीरियंस है अनुभव है यह अनुभव सबको हो रहा है
लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं है ये धोखा है की हमारे वर्तमान काल के सामान में सुख
नहीं है इसके आगे वाला जो क्लास हैं वहाँ सुख होगा और पति के सुख जरूर मिलता होगा
हमारा 1 कमरे का मकान है उसके 10 कमरे को और देखो 2 करोड़ की कोठी है ये धोखा हमको
संसार से ये डिसीजन लेने में रोक रहा है यह कहीं सुख नहीं है तो संसार में कहीं
सुख नहीं है ये डिसीजन चिंतन के द्वारा विचार के द्वारा बुद्धि के द्वारा बार बार
विचार करने पर पक्का हो तब क्या होगा तब ये निश्चय शास्त्र वेद के वाक पर हो
रसोबैसाबेद कह रहा है आनंदोब्रह्मेबजाना बेद कह रहा है वह आनंद हैं भाई रिजन समझो
क्यों आनंद है इसलिए तुम उसके अंश हो तुम मैंने जीवात्मा यह शरीर पंच महाभूत का है
और ये संसार पंच महाभूत का है शरीर के लिए संसार आत्मा परमात्मा का अंश है तो
आत्मा के लिए परमात्मा बड़ा सीधा सा हिसाब है आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा शरीर का
सब्जेक्ट संसार हम उल्टा करते हैं आत्मा का सब्जेक्ट संसार शरीर का सब्जेक्ट भगवान
हम लोगो की उल्टी खोपड़ी भगवान में तो एक्टिंग करते है हम लोग पूजा है इस उगली से
करो अच्छा चन्दन लिया पत्थर की मूर्ति में लगा रहे हैं रोज इस क्या होगा क्या होगा
क्या भगवान की कृपा होगी भगवान मिलेंगे आनंद मिलेगा तो फिजिकल ड्रिल है इससे क्या
आनंद मिलना है तुम भगवान में कहाँ लगा रहे हो चन्दन तुम तो पत्थर में लगा रहे हो
उस पत्थर में भगवान की भावना तो तुमने किया ही नहीं तुम्हे क्या मालूम नहीं किया
अच्छा बताओ जब मंदिर में गए हो 10 बार 20 बार 50 बार गए है राधा कृष्ण के मंदिर
जाते हैं तो देखते हो राधा कृष्ण को तो तुमको इतना सुख मिलता है क्या जितना बी
बेटा और बेटी के मिलने पर मिलता है नहीं इतना दम नहीं मिलता हम इतने ध्यान से
देखते भी नहीं देखा अगर भगवान मान लेते हैं मूर्ति को तो फिर लौट के घर न आते क्या
आते गधों के लिए आते कूड़ा कबाड़ा संसार के लिए स्वार्थी लोगो के लिए चारों और से जो
हमारे शरीर से स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं बाप बेटा सब लगे हैं नोच रहे चारो ओर
से हमको सुख 2 वो कहता है हमको 2 वो कहता है हमको 2 अब वो देने वाला कहता है हमारे
पास है नहीं क्या दे हम तुम से चलते हैं तो संसार से जब ये डिसिजन हो जाए की यहाँ
सुख नहीं है तो भगवान में सुख है ये डिसीजन अपने आप हो जाए क्यूंकी तीसरी कोई है
नहीं अब जब यहाँ नहीं है यह निश्चय हो गया तो फिर भगवान में है और कहीं स्थान ही
नहीं है और फिर ये लॉजिक भी समझ में आ गया हम आत्मा हैं नित्य हैं भगवान के अंश
हैं इसलिए हमारा आनंद भगवान में हैं ये निश्चय जब तक न होगा तब तक हम जो भी भगवान
की भक्ति कर रहे हैं या किया है या करेंगे सब फिजिकल होगा 7 शरीर ऐसी आँख से दर्शन
कान ऐसे सुन रहे हैं लेक्चर संत के भगवान के बाप के बड़ा अच्छा समझाया लेकिन मैं
खत्म और 50 पेज का जजमेंट लिखता है आखिर में लिख देता है लेकिन ये डाउट होता है
इसलिए डाउट का फायदा मुलजिम को दिया जाता है लिहाजा रिहा किया जाता है सब खतम ये
50 पेज का लिखना बेकार हो गया ये हाल है खूब सुने लेक्चर लेकिन मन का तो बुद्धि का
तो यह निश्चय है कि संसार में सुख है हमको नहीं मिला है हमारी बीवी खराब है हमारा
पानी खराब है बेटा खराब हैं औरों का अच्छा होगा सबको धोखा है तो भगवान में आनन्द
है ये डिसीजन जब हो जाए तो भगवान से प्यार हो जाए हो जाए करना न पड़े ये डिसीजन का
परसेंट इस पर डिपेंड करता है की संसार में आनंद नहीं है ये डिसीजन जितने परसेंट
होगा उतने पर्सेंट ये डिसीजन होगा की भगवान में आनंद है उतने ही परसेंट अटेइटमेंट
होगा इसलिए बार बार सोचना चाहिए संसार हमारा नहीं है ये शरीर के चलाने के लिए
भगवान ने बनाया है वो बड़ा दयालु बाप है माँ के पेट में शरीर बना दिया अब माँ बाप
कहते हैं मेरा बेटा है अरे तुमने क्या किया है तुम ने क्या कमाल किया है अपने
स्वार्थ के लिए विषय भोग किया है और भगवान ने ये शरीर बना दिया आत्मा भी भेज दिया
पेट में तुमने आत्मा भेजा है तुम ने शरीर बनाया है पेट में माँ बाप ने संसार में
व्यवहार करो भगवान से प्यार करो व्यवहार और प्यार विरोधी चीजें हैं देखो तुम्हारा
प्यार 4 से 10 में है बस अरे 1 बात होगा 1 माँ होगी वो भी सब के तो होंगे नहीं अब
कोई 70 वर्ष 80 वर्ष का हो जाए तो उसके माँ बाप का जिंदा होंगे 1 बीबी होगी 1 पति
होगा और 2-4-6 10 बच्चे होंगे मान लिया बस ये 20 पचीस में ही तुम्हारे मन का
अटेइटमेंट हैं बाकी जगह तुम एक्टिग करते हो व्यवहार करते हो ड्यूटी करते हो क्या
बढ़िया ड्यूटी करते हो आइए श्रीवास्तव जी आइये क्या दांत मुँह बना के हाथ बना के और
वेलकम कर रहे हो अब अंदर से कह रे हो क्यूँ आ गया इस समय 11 बजे रात को सारे जीवन
यही तो सीखा हम लोगों ने 1 करना बना शो दिखावा 420 हर 1 को बेवकूफ बनाने का क्या
तरीका है यही लोगों से देख देख के सुन सुन के याद करते हैं ऐसे बोलना चाहिए ऐसे
बैठना चाहिए वो देखो बड़ा एक्सपर्ट है वो ऐसे करता है ऐसे आप भी करेंगे जब से पैदा
हुए यही नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग और यही 420 जब खोपड़ी में भर गई और संतों
के पास गए तो वहाँ भी लगाते हैं ऐसा क्यों है ऐसे क्यों देखता है ऐसा क्यो खाता है
ऐसे क्यों करता है भगवान के अवतारों को देखा हमने हे राम ये तो भगवान से लोग कहते
हैं फिर ये सीता को ढूंढने गए और पेड़ो से पूछ रहे हैं ये कैसे भगवान हो सकते हैं
बिल्कुल हमारी खोपड़ी जो है संसार में डाउट करते करते तो और भगवान में वहाँ भी डाउट
तो हमको यह निश्चय करना होगा संसार में सुख नहीं है और ये बार बार रिवीजन करना
होगा इसका यह मत समझिए की हम समझ गए इतना गहरा अटेचमेंट हैं संसार में उसे हटाने
के लिए बार बार चिंतन करना पड़ेगा तब हटेगा और हटेगा ही नहीं खाली उसको तुरंत उधर
लगाओ हटाया ये लगाया भगवान मन पेंडिंग में नहीं रह सकता 1 सेकंड में सबक करके
संसार से बार बार बार बार चिंतन के द्वारा मन को हटाओ ये हमारे नहीं हैं ये सब
शरीर के लिए यह दुश्मन नहीं है कोई माँ बाप बेटा स्त्री पति ये हितैसी है शरीर के
हमारे नए हमारे हितैशी हरी और गुरु बस 2 हैं वो हमारे है ऐसा बार बार सोचो बार बार
सोचो तो अटेचमेंट होता जायेगा इसी प्रकार होते होते जब माँ में कम शरणं ब्रज सेंट
परसेंट मन का अटेचमेंट प्यार हो जायेगा बस काम तुम्हारा खत्म मन शुद्ध हो गया अब
गुरु और भगवान का काम रह गया वो अपना करेंगे उनसे कहो मत अपने आप करेंगे वो देखते
रहते हैं किसका मन शुद्ध हैं तुरंत काम करते हैं इसलिए समझ कर के हर समय सावधान
रहो मन दुश्मन हैं इसकी न सुनो मन कर रहा है ये काले मन कर रहा है सो जाए ये मन कर
रहा है वो करते है आप लोगो की आदत पड़ गई है दुश्मनी कर लो तुम मन से वो कहता है वो
मैं नहीं करूँगा जो भगवान और गुरु और वेद कहता है वो करूँगा ऐसा कह रहा था लेकिन
ऐसा है कि बस 1 लेकिन लगा दिया अपना उल्टा लेकिन नहीं लगना है हरि गुरु के आदेश का
पालन सेंट परसेंट सार हो इसलिए मन को भगवान में बार बार लगाना है जैसी इच्छा हो मन
से रूप ध्यान बना लो कोई फोटो रख लो जो पसंद हो उसका आधार ले लो या मन से ही बनाओ
बार बार बनाओ अलग अलग बने कोई बात नहीं लेकिन रूप सामने खड़ा करो फिर उसके बाद की
चिंतन करो जब करो पाठ करो पूजा करो सती और अगर मन से चिंतन नहीं किया तो फिर जो भी
करोगे वो साधना वो भक्ति वो उपासना भगवान नोट नहीं करते जीरो में गुणा करो जीरो से
तो भी जीरो आएगा और जीरो में गुणा करो करोड से तो भी जीरो आएगा मन का अटेनमेंट ही
भक्ति है अनुराग हो चाहे विराग हो मन का ये सब गंभीर विचार डेली कुछ देर किया करो
25 मिनट ही करो हाँ ये ये हमको करना है आज डेली लाइफ में अभ्यास करो है और सोते
समय 2 मिनट आज हमने कहाँ कहाँ गुस्सा किया कहाँ कहाँ गड़बड़ किया है कल नहीं होने
देंगे रीड करो अपने आप को और दूसरे दिन उसमें सुधार करो तो डेली उन्नति हो
लापरवाही ने ही हमको बर्बाद किया वो लापरवाही बंद करना है
